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,......शब्दो के चितेरे बिज्ञयवीर त्यागी : 
| की बाणी Q जो निकलता है बह 
> afaar होती है और उनकी लेखनी 
से जो निकलता है वह भावात्मक 
साहित्य होता है । जब वह कविता 
को अपनी बाणी देते हैं तो विचारों 
की, भावनाओं की चादर पर fagz- 
मिलाती ऐसी अनूठी sar होती हे 
कि मुंह से az-a निकल पड़ती हे. 


— बाबू सिंह चोद्दान 


5 UR 


——— meemÀ—Á stcÁ— Xl ^ . + Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


rn = SR occ जाळ 


oy 2n. E 
Digitized by Arya Samaj Fi 


LEF * 


etit 


P 


(——————————— RÀ —— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४७७ >> IE 


A TE 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 


सरगम तुम्हारा है 


(गीत्त संकलन ) 


विजयवीर त्यागी 


097 
| | | | | | | | | 
485529 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरगम तुम्हारा है 

( Raui त्यागी के गीतों का सेकलन ) 

मूल्य TRE रूपये मात्र 

© विनयत्रीर त्यागी 

प्रथम संस्करण : १९८६ 

प्रकाशक ¦ स्वर्णाक्षरी प्रकाशन ara-re. 

मुद्रक : amad feed, जोगेश्वरी (प.), arak- tes, 


आवरण ; दाकर म्हात्रे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A संतोष 4 चन्द्रप्रकाश 
भूमिका "SIR रवि प्रात oy 


शब्दों के चितेरे विजयवीर त्यागी की बाणी से जो निकलता है ae कविता होती 
है और उनकी लेखनी से जो निकलता है वह भावात्मक साहित्य होता हे. जब 
बह कविता को आगनी वाणी देते हैं तो विचारों की, भावनाओं की चादर पर 
झिलमिछाती ऐसी अनूठी छटा होती है कि Ge से वाह-वाह निकल पड़ती है. 
विज्ययवीर त्यागी के कविता-पंप्रह को देखकर मुझे लगता है कि उन्होने पाठकों को 
तृभित रखने के लिए art सारी रचना! संकलित नहीं की हैं क्योंकि में व्यक्तिगत 
रूप सें जानता हूँ कि उन्होने बहुत कहा है, बहुत लिखा है. कभी वे दिन भी 
जीते हैं कि जब उन्होंने अपनी भाबनाओं के दीप कस्पनाओं के नेह से चलाये तो 
साँझ RU के द्वार तक नागते रहने पर apu होती रही है, ri 


भाई विज्नयवीर त्यागी ने अपनी काव्य-यात्रा एक बाल कवि के रूप में प्रारंभ 


की थी, जब के जवानी की ड्योढ़ी पर पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथों में हास्य-कलश 


संभाल लिया और बे अपनी जन्मभूमि बिजनौर (उ. प्र.) के कवि eea) के मचों 
पर श्रोताओं को गुदगुदाने और मुक्‍त sega बिखेरने को प्रेरित करने के लिए 
पहुँचने लगे, उन्होने अपनी हास्य रछ की रचनाओं में भी किसी पीडा को d 
मुस्कान की पायल aga. यह उनके अन्तर मन में बेठे पीड़ा के गायक की 
उपस्थिति का हौ. परिचय देता था. वे कब एकदम छलांग लगाकर पीड़ा के प्रांगण 
में अपने मन के “एकतारा? को लेकर पहुँच गए किसी को पता हौ नं चला बहौ 
बिजयवीर त्यागी जो कभी कवि ‘qe? बे अचानक बोल पढ़े - 


जितना ददं दिया है तुमने 
मुझको बह सोगात बहुत है 
मेरे सपनो के उपवन को 
पतश्षर दो मधुभाष न दो तुम 
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उन्होंने जो कहा है वह कोई दर्द की रामायण से कम नहीं जिठका राम अपने 
qu पर बिखरे कांटो को अपने लिए quia मानता है. वे कहते हैं :- 

अपने प्यामे अधर दिखाकर 

Hi जल का दान न माँगा 

इसीलिर लगता है मुझसे 

हर पनघट नाराज रहा है 


इछ काव्य-संम्रह में एसी कितनी ही रचनाएं हैं sr hs में नहाई 'हुई हैं और 
यह कवि की अपनी पीर नहीं बग्न उस काल की पीर है faq कवि मे विचारों 
को शब्दों का बासंती या कभी-कभी काजली वसन पहनाया है. इस काल में धरती 
प्यासी रही है, आकाश से आग बरसी है ओर आदमी को कदम-कदम पर बाधाओं 
ओर बिभाजन की dat झेलनी पड़ी हैं. इस दोर में आदमी ने अपने लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए जबरदस्त day किया है यही नहीं अपने अस्तित्व को बनाये रखने 
के लिए भी लड़ाई लड़ी है. इसलिएं इत दोर के कवि को माटी की गध दद 
आर आंछुओं से रची हुई महमूम हुई है, अतएव अगर कवि को" अपनी प्रयसी तक 
पहुचने में पूरा aint eig की लाचारी दिखी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है. 
जहाँ विजयवीर त्यागी का कवि मन लहरों को तटे पर सर 'पंटकते रहने की वाध्यता 
पर द्रबित हुआ हे वहीं उन्होंने आशा और संभावनाओं को अपने. काव्य की बेदी 
बैठाकर उनकी आरती भी उतारी है, वे कहते हैं:- 
आज तुमको देववर जी' चाहता है 
चांद से कह दूँ जरा qua faz 


अपने लक्ष्य के प्रति इतना श्रद्धाभाव Sad. वहीं बिजय का इतना जबरदस्त 
fala भी कि ते कह उठते हैं :- 

तुम चलो पथ में बिळे आकाश गंगा 

आरती करते चलें नभ के सितारे 

उनमे Rs की azzal का रंग sak सारे काव्य में छाया हुआ हे. बे 

me "wq wa बन जाए! शीर्षक कविता में इसे प्रगट करें या कहीं और- 
IA füqz आये मंजिल खुद af में 
ag तो; हर Haa "किनारा बन जाए 
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पावन को ला बचा d? afin रचना में उता faune angi ले रहा है- 
यह कामना है मेरी, निर्माण बन के जागू 
झुलसी हुई धरा पर सावन को छा बसा í 
इस काञ्प-मंग्रइ में अंक एमे गीत हैं Rai निराशा झाँक रही हे, यह इस 
दौर की मनःस्थिते की अमिःप्रक्ति है, Bea संपूर्ण काव्य में भविष्य के प्रति आशा 
का स्त्रोत प्रवाहित mid होता है. 


भाई विजयत्रीर त्यागी ने अपने कथ्य के foc नए प्रतीकों का प्रयोग किया हे. 
उनके लिए काजल, पनत्रट, gies, लहर, पथ, चाँद और di ऐसे प्रतीक हैं 
जिनमे कव की ब्यथा कथा कही जा सकती है इमलिए उन्होने इन प्रतीको का 
खुलकर प्रयोग किया है लेकेन उनके काव्य में सुबह की ताजगी ओर शबनम से 
az पुष्य-पल्छबो की मुस्कान अनूठे रंग में मौजूद है और उनकी रचनाओं से 
लगता है कि आदमी की पीड़ा को अभिशप्त करने की उनमें गजब की WI 
है. वे पेशेवर कवे नहीं है, Q3 कवि नहीं जो शब्दों की TAT में जीते हें और 
gt ds का कवि-सम्मेलनों में प्रदशन करके ज॑वन-यापन करते हों, वे शिक्षक के 
asai सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों के संयोजन) संचालन और पत्रकार के रूप 
में अपनी प्रतिभा का दिग्दशन कराने के बाद आज मी जो बुछ क्षण. बचा पाते 
हैं उनमें एक aa के रूप में जाते हैं ओर उससे जो सुजन होता है उसका कुछ 
अंश ga काव्य ane में पढ़ने- को मिलेगा. 


इससे सुधी पाठक यह भी अनुभव करेंगे कि जमे 'कहते हैं कि गालिब का 2 
amA aat और? इसी प्रकार विजयवीर त्यागी का भी अन्दाजे qui उसका स्वर 
भीड़ से कहीं अलग दिखाई देता है, xe कारण उन्होंने अपनी पहचान, अलग से 
बनाई है. उनकी रचनाओं का aat पाठ हो अथवा कोई संगीतकार उन्हें स्वर-बदध 
इरे तो श्रोता उनकी एचनाओं को ast स्मृतियों. में ata कर रखेंगे, fuas 
त्यागी की ये एचनाएँ किसी भी गायक के कंठ को धन्य करने की क्षमता रखती हें. 

मुझे आशा है कि as काव्य-संप्रृह हिन्दी साहित्य की अमूल्य निषि सिद्ध होगा. 


RABE rp ie - amp सिंह aa 
बिजनौर (उ. प्र.) 
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मुझे यह कहना हे कि 


अपने स्वप्न, अपनी कल्पना की व्याख्या कवि wa नहीं कर aaa, न यह 
काम करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि "कविः करोति काव्यानि रसं जानति 
पणिता फिर भी यह बर्जित काम में कर रहा हूँ किन्तु अपनी कविताओं के बारे 
में बात न करके में गीत वित्रा के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि 
कविता कवि से बड़ी होती है. 


इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हिन्दी-साहित्य की धरती को बंजर होने मे 
बचाने में सौंदर्य और घरसवा के प्रतीक गीतों का महत्वपूर्ण योगदान है. गीत हमेशा 
प्रन ही धड़कन को शब्द ओर खर देता रहा है और परम्परा से जुड़ें होने के बावजूद 
उपने Wana को santa आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया है. पाटी की 
सोंधी गंध के साथ sad यथार्थ का सजीव अंकन भी रहा है तथा उसने sar 
विविध ओर विस्तृत आयामॉ से गुजरती युग चेतना को रूपायित किया है. रस और 
बित में कभी बिरोध नहीं हो सकता, पही घजह है कि बबतक काव्य में लयातमकता 
gia हे बह aga dmh ओर चिर स्मरणीय रहेगा. 


गीतों की प्रामाणिकता पर संदेह करने बाले और गीत विधा को आधुनिक युग 


- बोघ को सिवेटने में एकदम असफल करार वेनेबाले, उसे सीमित संवेदनाओं का माध्यम 


घोषित करने वाले आलोचक तथा छन्द विरोधी भी अब गीतों की वापसी की बात 
करने छगे हैं, तच तो ये है कि गीत कहीं दूर गया ही नहीं था, बह सारे आरोपों 
और Adal की व्यूह बंदी के बातजूद हमारे बीच ही रहा, कादों भोर विबादों के 
चें से उसे देखने ओर परखने वाळी निगाह अब यह aad हैं कि गौत के 
चेहरे पर छावा धुंध छट चुडा है और आन उसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति का 
qaqa ओर फ्रागीबता नवे छोरों का ated कर रही 2. 
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आज का गीति काव्य युग सापेक्ष्य अमिःपंजना का सशक्त माध्यम ही नहीं -अपितु 
उसके साथ कविता में भाषा की एक नई सभ्यता का उदय भी हो रहा है. 


काव्य को खेमों में बाँटने, गीत और कविता के बीच विभाजक रेखाएं खीचने, 
‘gee’? और "फाई? के नाम पर नारे sued, “नये पुराने? लेबिलों की बेधाखी 
के सहारे अत्म प्रतिष्ठा की होड़ से काव्य की अस्मिता के faa ale रचना 
afin के स्त्रोत सवने की ही संभावनाएं बढ़ती Y, बेहतर यही हौगा कि हम 
बादों और वित्रादों से परे काव्य की सेलय़ात्मक आंतरिकत। और उसके अन्तः संगीत 
के Aw में सहायक बनें, गीतों को सामयिक .चेतना का Seg आधार दें. 


जहाँ तक इस काव्य संकलन की रचनाओं का संबंध है वे पारंपरिक गीतों की 
बिकास यात्रा की ही एक कड़ी हे. में जानता हूँ कि उम्र के एक रेशमी दोर में 
लिखे गए इस काव्य dug के अधिकांश गीत आधुनिक गीत विधा के कथ्य और 
शिल्प के सम्मुख, उसकी गरिमामय ऊँचाइयों के सामने बहुत बौने से दिखाई देंगे. 
प्रारंभिक काल की ये रचनाएं एक सतहीपन का भहसास करा पकती & क्योंकि ये 
सभी ज्ञान और अज्ञान के d स्थल का सुजन हैं. वक्‍त गुजरने के साथ जिन्दगी 
alt अनुभव आदमी को तराशते हैं usd) समझ और सोच को एक नई दिशो 
देते हैं कवि भी इसका अपवाद नहीं हैं. मेरा भी काव्य के नये dad ओर भंगिमा 
से आमना-सामना हो रहा है, जिसने मुझे बड़ी तीब्रता से इस विधा की गइराइयों 
का अहसास कराया हे, मेरे चिन्तन में इससे नो बदलाव आया हे, अनुभवों को 
बो विस्तार मिला है sem सबूत शायद मेरे आगामी काव्य संकलन की रचनाएँ ह 
होंगी. "a 


` 


इस काव्य ene की मेरी इन प्रारंभिक रचनाओं के प्रकाशन से काव्य विधा फी 
श्री वृद्धि की संभावना भले ही न.हो लेकिन मुझे पह लाभ जरूर हुआ है कि 
मेरी अधिकांश रचनाओं की तरह ये खो जाने से बच गयी हैं, और उसके लिए में 
अभारी हूं अपने आत्मीय कवि-पत्रकार भाई हृदयेश ‘aia’ का जिनके स्नेहिल आग्रह 
और सक्रिय सहयोग से इस संग्रह का प्रकाशन संभव हो सका है. 


इन रचनाओं को जुटाने के लिए धूल भरे काण्जा को तलाशा तौ अतीत की 
अनेक स्मृतियां साकार हो गयी नब बिजनौर की साहित्यिक Mieg में आदरणीय 
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ब्रगेन्द्र कोशिक के Aes सान्निध्य में कवि निश्तर खान काही, "ums, मनौज, 
तज लखनधी, हितेश कुमार शर्मा; aga वर्मा, शोक विजनोरी, रहबर आदि के साथ 
सुनने-सुनाने और लिखने की प्रेरणा मिला करती थी. 


बम्बई आगमन पर उन काव्य संध्याओं की पाद मन को आहत करती रहीं 
लेकिन “इत्र संगम? के माध्यम से न केवल उस कसक को एक राहत मिली बल्कि भाई 
EAI मयंक) see, आनन्द त्रियाठी, amar, समीर, आलोक भट्टाचाय, हस्तीमल 
हस्ती, नीरज कुमार, त्रप्रित, मिलिंद आदि अनेक ने ermal की पूर्ति कर दी. में नामो- 
wa किए बिना अपने तभी साहित्यिक मित्रो को प्रणाम करता हूं जिनकी प्रेरणां ओर 
प्रोत्साहन मेरी काव्य यात्रा का संबल रहा है. 


इस संकलन कौ भूमिका लिखकर sga बाबू सिंह चौहान ने जिस उदार स्नेह 


का परिचय दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करके में उठकी महत्ता को घटाना 
महीं चाहता. 


AX आत्मीय बन्धु कवि श्री किरण बाडीबकर ने सहयोग का हाथ ने बढ़या होता 
तो यह काव्य-संग्रह अमूर्त ही रह णाता, संग्रह के नयनाभिराम मुख पृष्ठ Weiss के 
लिए में श्री शकर म्हात्रे का भी आभार व्यक्त करना cnim). 


३०५, ग्रीन Haga, 
WS र।चन रोड, aa, नम्बई-५० 
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सरगम तुम्हारा है 


मधुर अनुभूतियों ने शाब्द के पावन atlas पर 
तुम्हारा अनछुआ सौन्दर्य गीतों में उतारा है 
कवि की कब्पना के कंड में सरगम तुम्हारा है. 


मधुर मुस्कान जैसे gear पायळ Rar जाये 
कुंआरी लाज wa ka में बिजली सिहर जाये 
अधर ऐसे अगर वे प्यार से कोई सुमन qH 


= 


gaz भर के लिप उस ग में साबन ठहर जाये 


नयन जैसे कमल की पांखुरी पर दीप जळते हों 
सघन अलक कि जिनको देखकर बादल मचलते gi 
तुम्हारी देह के तट पर सदा पूनम नहाती है 
अलस. dmew जिसके साथ ये मौसम बदलते हों 


किसी - मदहोश रूपाली कथा की नायिका सी तुम 
अजन्में, प्राण फे मादक स्वरों की गायिका सी तुम 
न जाने कौन सी बंशी तुम्हें गोकुल से ले भाई 
किसी sama मोहन की गुजरिया राधिका सी तुम 


घरा की इन्द्रघनुषी तूलिका तेरे करों में है 
हृदय फे गीत की हर भूमिका तेरे «ad मे है 
बने तीरथ जहां तुम पुण्य से पावन चरण रख दो 
तुम्हारा रूप छवि के fra का अंतिम किनारा है 
कसरि की कल्पना. के कंठ में सरगम तुम्हारा Ë. 


& 
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स्वप्न खंडेत हो गए 


भर गया विइबासू पर संभावनाएं जी रही हैं. 


हास भी तो आंखुओ की भूमिका बनकर fier 
कम न हो पाया कभी भी ददे का ये सिलसिला 
ya सी होकर faa रह गयी हे उम्र सारी 
स्बप्न aka हो. गए, पर कब्पनाएं जी रही हैं 


कठ में अनुभूतियों के, आज़ बह सरगम नहीं है 
भार अनजाने अभावों का, हृदय पर कम नहीं है 
एक भी दूरी न सिमटी, लक्ष्य की लम्बी डगर में 
थक्क गए संकल्प, फिर भी आस्थाए जी रही हैं 


भूमिका ही रत्र गयी. आलेख उपसंहार क्रो भी 
a गया संपूर्ण जीवन से कयानक प्यार का भी 
अव्य के पाबन-सुमन gau गयी पाबाण-प्रतिमा 
बुझ गयी है आरती, आराघनापं जी रही x. 
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किसी की प्रीत का काजल 


किसी की प्रीत का बाजल, रचा. लो तुम नजरिया में 
तुम्हें जो इंग काये तुम घही रंग लो चुनरिया में. - 


अधर आतुर, धिकल at, awn, .सिद्दरी हुईं चितवन 
नशीले eaa पलकों में संजोये प्राण की घडंकन - 
नवागत करपना Raed ATT भाकनाओं के- 
aÑ का मार हे इस पर aga सुकुमार हे योषन 


किली fag फी मजबूत बांह थाम छो वरना- 
aw 2 sam जाना समर्पण की डंगरिया में. 


ये मधुबन है यहां dat मिलन के गीत गाते E 
खुमन की पांखुरी को प्यार का तीरथ बताते हैं 
सभी हें रूप के लोभी सभी E प्रीत के चारण 


यहां छलिया aaa विश्वास फे तट पर नहाते = 


परखकर aiun सौरभ किसी को प्रीत कलिका का 
नहीँ तो सिफ ast की gaa aie उमरिया में. 


अपरिचित लक्ष्य से लेकिन डगर की बात करते हैं 
किनारे बेठ सागर के लहर की बात करते हें 
नहीं कोई. यद्वां जो जान पाये प्यास पनघड M- 
पिपासित सब यहां अपने age की बात करते हैं 
छलकते qq के कंदन-कलश कों gat us X- : 
किसे है मोह जग में रिक्त माटी की :शशरिया . में: 


Fee 
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आंधी से की नहीं खुशामद 


अपने प्यासे अघर दिखाकर, FA जल का दाने न मांगा 
इसीलिए लगता È मुझसे, इर पनघट नाराज cup. 


लहरो को Rara सोंपकर, पतबारों को फेंक Rara 
सागर की सत्ता कें सम्मुख, बस इतना अपराध किया थां 
आंधी से. की: नहीं uu, तूफानों से क्षमा न मांगी 
मेरे संकल्पो ने daar, बिपदा का इर रोष पिया था 


एकाकी ag अंतिम ' क्षण तक, झंझाओं से रही जूझती 
साहिल से दो चार करम की, दूरी पर ही रही. gad 
इस पर भी AUST उसने आश्रय का अहसान' न मांगा 
इसीलिए मेरी तरणी से, शायद तट नाराज रहा हैं 


परिणय के बदले मे मेंने. रूपाली अधिसार न चाहा 
जो Haz तन को ही घेरे. उन a का हार न चाहा! 
मन के एक रतनं की खातिर, Nase मोती. ठुकराये 
काजल की डोरी में बंदी. रखनेबाळा प्यार न चाहा 


वर्तमान को बना न पाया अपनी विगत प्रीत का दपण 
कर न सका आकुछ आवेशों को अपना विइवाल समर्पण 
मिले शाप मुझको कि सेने कोई भी बरदान न मांगा 
इसी अहं के कारण मुझसे, हर dur नाराज रहा है. 


R 
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किन web का सिंदूर बनें 


किन राहों का सिंदूर बने पंग ma किसे 
इर मंजिल को दुल्हन बतळाना ghee है. 


आंखे अकसर ger परिचय दे देती हें 
दर सौरम मादक सावन नहीं gat करत 
सन मीत. खदा मन से पइचाना जाता E 
इर रूप यहां mamaa नहीं हुआ करता 


कुछ मेघ भले प्यासे चातक को acer 
इर बादल को फाइन बतलाना aes ह 


जो कभी त तट के चुंबन को लळवाती हों 
पेसी कितनी हैं लर fag के आंचळ में 
चिर मूक बनें रहना चाह बिन gamt- 
आखिर कितने uus हैं पेसे vaz में 


डोरी जिससे इन सांसो की बंध जाती है 
उस sac को बंधन बतलाना मुश्किल 


Au , 


पापों के अनगिन रूप बदलते रहते हैं 
पर, पुण्यों के परिचान नहीं वदला करते 
बाधाणं चाहे सो सो बार बदलती डों 
संघष के अरमान नहीं बदला करसे 


अभिव्यक्त सानन्‍्त्वना का हर आंसू 
गंगाजल सा. पात बतलाना मुदिकिल ई. 


m 
Ae 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—— — 


शब्द के परिधान क्या दूँ 


आज. तुमको . देखकर जी चाहता है 
चांद से कह दूं जरा दरपन fan. 


लाज में सिमटा हुआ योकन तुम्हारा 
मेध से लिपदी हुई सौदामिनी सा 
भर रहा है प्यार की पूनम नयन में 
रूप यह मादक शारद की चांदनी खा 
कब्पनाओं की नशीली घाटियो 
ea को साकार तुमने कर दिया 
लग रहा जेसे नियन्ता ने grå 
| विश्व भर an रूप छाकर मर दिया 
| 

| 


| 
| 


क्या मला तुलना तुम्हारी हो किसी 
सोचता हुं में तुम्हे उपमान क्या 
सृष्टि की a छदि gat बली 
शब्द के अच में ae परिधान क्या 


sa ma is mp xy mp Ay 


=a SMOD पथ में बिछे आकाश am 
| (077 ` आरती करते चले नम के सितारे. 


| १४ 
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जिन्दगी की तुम, ngan कल्पना हो . 
तुम डमंगों की नशीली रागिनी हो 
ax Qaan gz जाता है जहां पर 
प्यार की उस राह की, तुम चांदनी हो 
वह नशीली तान तुम जो दो सुखर तो 
मरघरों में जिन्दगी के स्वर जगा È 
कर उठे संयम समर्पण देख जिसको 
साधना हर पुण्य की. gist लगा दे 
सिर aa ठे युग-थुगों याचनाएं 
qq; अनजाना स्वयं बरदान हो तुम 
कुछ नहीं है शेष जिसके बाद su ü 
जिन्दगी का बंद gaz अनुमान हो तुम 


पक क्या सौ-सो जनम तक बंदनाएं 
अश्र से शोती रहेंगी पग तुम्हारे, 


१५ 
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नयन के नीर से पूछो 


मिलन का) मोळ warp हे, यद्द नयन फे नीर से पूछो 
किसी की कल्पना की, अध्वनी तस्वीर से पूछो. 


नजर में बिजञलियों के, चार तिनके क्यो. खटकते हे 
किसी निर्दोष दीपक पर, aage yal mazda È 
सहन at हो नहीं पाती खुशी कोई जमाने को 
पिपासित प्राण gat तट पर खदा प्यासे भटकते È 


aer क्यों सर पटकती है, यद्द निष्ठुर dit से पूछो 
किसी की कल्पना की, अधबनी तस्वीर से पूछो. 


समीरण फर कहीं शहनाईयां जब गीत गाती Fi 
gafa के लिए सखियां मिलन का पथ सजाती हैं 
किसे मालूम किसकी सिसकियां एकांत कोने a 
उभरती हैं, विरकर डन aU में ga जाती हें 


Raam प्राण की, इक लाज की जेजीर से पूछो 
किसी की कल्पना की अघबनी तस्वीर से पूछो. 


टिकी a आंख जिस पर, वह सितारा टूट जाये तो 
m @ सांस जिससे, ag सहारा छूट जाये तो 
जसे अपना समझ सोपे सरळ विशवास जीवन का 
बद्द Blea, धरोइर आस्था की लूट जाये तो 


किसी राधे की पीडा को Ra 
कती ही L) zi 
कती की कल्पना की अधबनी न; दी छ 
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गंध sun चले गए 


sa बड़ीन्बड़ी नब कलिका जेसी आंखो से 
तुम मन में मोहक गंध eee घले गए. 


सालों में लढला. aga उठा सौरभ कोई 
प्राणो में ज्यों tae अनजाने तिर आया 
a ment Raat कॉ काजल लेकर 
वे maa ही गीतों का बादल घिर भाया 


संकोची परिचय के wat के खुलने तक 
उस aaa मोन को खोयी बाणी मिलने तक 
खो-खो जन्मों बाले पावन सम्बन्धों को 
siege घाटी में मटका कर चले गण. 


ज्ञाने क्‍यों ओझल संपनों की अनुगामी बन 
फिरती प्राणों की प्रीत बाबरी abet 
मालूम नहीं अश्व du anaa अभिलाषा 
करती है क्यों खून अंतर मं पहुनाई 
रूपाली shai di ही लूटा करती हैं 
आकृतियां बनकर ही तो ger करती हे 
रद गया faa अंकित उसके हर टुकड़े पर 
जिस gin से पाइन टकराकर चले गप. 
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मंझधार किनारा बन जाये 


‘aq, fusz आयें मंजिल खुद uisi Ñ 
ag तो at मझधार किनारा बन जाये. 


मुझसे मांगी है सदा जिन्दगी गीतों ने 
मने अकुलाते अधरों को मृदुगान दिया 
मेरे द्वारे जब आई याचक agg- 
मेने इसको अभिव्यक्ति का बरदान दिया 


इर tings मुझसे ही ज्योति लेता है 
मं छू दूं पथ का ठुकराया पाषाण अगर- 
अलका से उजळला अमर सितारा यन जाये. 


सौदा करता हूं अक्सर गम से खुशियों का 
नीलाम चढाया अधरों का उल्लास कभी 
मने महमान वनाकर tear पतझर को 
कर दिया fag बिन स्वागत ही agma कभी 


में हसू अगर è gamat æ- 


` उत्तर आयें gamat से 


x 
में क्किल अगर तो अंबर के- 
वृग का जळ खारा घम aÑ. 
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में कचि faq की पीडाओं का गायक हूं 
में हर विसरायें प्राणों को दुळराता हूं 
मुझको अंबर से. ज्यादा है प्यारी घरती C 
में माटी के कण-कण को aft झुकाताऊ हें ' 


ex किरन मेरा ही सन्दा 
द्वारे - हारे à आती है 


बह स्वप्न zr जाये जो, मेरे aait से 
sa ad की Ama sar बन जाये. 
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मिलन के गीत suut 


sa दो चार आंसू के, कसेले qz पी लो फिर- 
मिलन के गीत उभरेणे प्रणय की मूक पायल से. 


sash आंधियों को धूल का पक कण समझते 
कड़कती Raedt को राइ का दपण समझते 
सिमेटे लक्ष्य पांबों में सितारे चूम आते 
क्षितिज के पार सपनों के नगर में qa आते 


502 ou ou? ou? 


थकन पग की सदा, उनकी लगन से द्वार जाती है 
gar की सेज पर, करते हैं जो अभिसार मंजिल से 


नये संकरप अपनी आस्था में जोड लेते 
बही बाधाओं की निष्ठुर कलाई मोड देते 
उन्हीं की कल्पना साकार होकर गीत गातो 
सफलता, खुद उन्हीं की राह में qox बिछाती है 


W oy? ou^ 


कि जो, quur में तूफान अपने बांध सकते हैं 
gang दो नहीं करते, न किइती से, न साहिल से. 


| 
| 
| । 
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जिन्दगी का नशीला सफर 


कटे जिन्दगी क! नशीळा ERT 
में. amg तुम्हे, तुम gd ama 
acu विश्वास तो, ata में qu इसी - 
मर गया, फिर भी जीती है संमाबना 


जिसको श्रद्धा जहाँ थी उधर वो गया 
कोई मस्जिद गया कोई मन्दिर गयां 
चो पुजारी कद्दां जायें जो रूप 

सिर झुका दिल की करते ट्टे आराधना 


खुदा थे हम, आज पल भर को आंसू रुके 
कोई कोशिश भुलाने की अब दो सके 
qc तभी दीप पर इक शलभ यू जला 
हो गया उनकी यादों से फिर सामना 


जानता हुं नहीं होती प्रतिमा मुखर 
मरघटॉो से जुडी प्रीत की हर डगर 
RÈ मारी बदलती रही रूप को 
मर सकी कब भला प्राण की कामना. 
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ag सोगात बहुत हे 


जितना. aq दिया. है तुपे मुझको ae सोगात बहुत d. 


आज मुझे माइक तृप्ति की 

आशायें fugat न दो तुम 
मांगे भी तो मेरे याचक 

अधरों को सृत्रृहाख न दो तुम 
मेरे आकुळ प्राण न बांधों 

प्यासी बाहों में योबन की 
मेरे सपनों के उपवन को 

एत्र दो मधुमास न दो तुम 


डर के eas की afta को नयनों की बरसात बहुत है. 


fae भी जायें, माना पथ के 
| As? faq? कूल भी 
वन जायें सिंदूर मांग का 


az पग लुंठित gs भी 
किंतु मन की डोर डकर 


गांठ लगाना व्यर्थ है 
बन सकती है भाग्य किली का 


। प्राण ! मेरे 
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सपनों की वातायन 


मुझ तक आने से पहले dèa दुनिया की 
अनुदार निगादो का कल्मब लग जायेगा 
है wa मुझे, a तुम्हारे स्वागत में 
में सपनों की वातायन खोले Far है. 


तुम तो gana aah की स्वर लहरी से- 
चस गूंज गए पळ भर को मन की घाटी में 
qur sup कितने गहरे अबशेष छोड 
तुम चले गप प्राणों की गीली माटी 


~! 


~ 


à मौसम नयनों में साबन भर डाला 
तुमने तो पूनम को माबस कर डाला 
आकर अपना लो निर्वासित अभिलाषा को 
इन आकुल विइबासों का राजतिलक॑ कर दो 
fea दो सुमुखि ! इसमें दो बोळ: समपण के 
में जीबन की रामायण खोले बेडा g 
J भटक रहा अनज्ञान तिमिर की गलियों में 
तुम तो पूनम के आंगन दीप geet हो 
अनदेखा कर मेरी माटी की गागर at 
तुम हो कंचन-कलशों पर नीर लुटाते हो 


muy ar 


तुमने सुझको मरूथळ में लाकर छोड़ दिया 
मंजिल केसी, पथ H भटकाकर छोड दिया 
याहे जीबन के सारे पुण्यों को ले लो 
लेकिन पूजा के फूल कलंकित नहीं करो 
अपनेपन का थोडा सा अध्य इसे दे दो 
में युग-युग का आराधन खोले Wet हूं. 
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नयन BUY रहते हो 


सपनों d मिलते अपनों से, जीवन में पराये रहते हो 
मन से गठबंधन करके भी तुम नयन चुराये रहते हो. 


अभिव्यवत wer FA होगी mii की आकुल अनुभूति 


कुछ तो में भी संकोची हूं कुछ तुम qun रहते हो. 


इन an में सुरभि तेरी, मन में तेरी मादक यादें 
आते.भी नहीं, पर यूं लगता जैसे तुम आये रते à 


तुमसे अनजानी हो पेसी, सुमुखि, अब कोई यात नहीं 
तुम जान-बूझकर भी खुद को अनजान बनाये रहते हो. 


fa. > - क f 
त्यागी! जाने अब कहां मळे, आश्रय प्राणो की पीडा को 


जब तुम दी मेरे आंसू से दामन को aay रहते हो. 


xu 
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दर्द का उपचार 


ar गयी जब amà- 

afas तभी, 

बढ़ गया कुछ पंथ का विस्तार 
रास से थोड़ा डजाळा 

sa तिळा 

भोर ने Rau दिया अंधियार, 


Aa की agd हुईं aaka- 
ल्िन्दगी, धपते 

मरूस्थळ सी रहीं 

qa नहीं पायी पिपासा प्राण e 
xg गयी aa 

Aan अनकही 

सांस की सारी धरोहर we गयी 
तब मिला इक स्वप्न को आकार 


जो चमन मधुमास के- 

हाथों Bet 

कय! शिकायत wg करे पतझार से 
पार लगती प्यार की 

तरणी नहीं 

fasta की टूटी हुए पतवर से 
राहतो ने कर दिया आहत जिसे 
कब gal sa ददे का उपचार. 
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द्वार का नन्हा दिया 


नहीं हू चांद खा सुंदर सलोना 
किसी आकाश का कंगन नहीं हुँ 
नहीं में रूप का गहना किसी का 
किसी के प्यार का दरपन नहीं हुं 


11759. HY RY 


मानता हूँ एक नन्हा सा दिया हूं 
पर किसी को रोशनी देकर गला हु 
में wus चांद सा कायर नहीं है 
हर अंधेरी रात में हंसकर जळा हू 


HN 


मं न सीखा हूं, शाग्द की चांदनी 
ले गगन को aig में सौरम gra 
चार दिन के वाद फिर काली अमा से 
डर कहीं जा दूर पर मुखडा छिपाना 


azat का नीर आंचल में भरे हू 
नेह की वाती कलेले से amd 
जल रहा हूं में बिग्हणी के हृदय सा 
पर, किसी की आरती को हु सजाये 


SA 
म अंघेरे का जहर पीता रहा 


[3 
रोशनी की लॉज मुझसे ही अमी दे 
wer मेरा कह रहा है gig o noun 

पूर्ण हा हे चरांद में भी 
ता होतीं नहीँ है, कुछ कमी है 


RR 
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oN Li 
ताजमहल तक पहुंचे हे 
व्यासे पनघट की पीडा के, स्वर बादल तक पहुंचे . 
यह सच है, पर घायल सपने कब आंचल तक पहुंचे 


अनगिन सदियां, जन्म अनेकों चलते चलते बीत गप 
सहकर लाखों ददे, मिलन के हम इस पळ तक TE Li 


wa भी मन का दपण चटका, gt uidi के Fae 
सरगम में हलकर घो सारे रबर पायल तक पहुंच हैं 


इक सुट्टी भर gia की खातिर दम di भटके जीवन ac- 
खुनते हैं. कुछ छोग कदम भर चल मंजिल तक UES é 


a खंडित सपनों की डोली, उठी सिंखकते que से 
कौन कहे, हैं किसके आंसू जो काजल तक TEN 


तन को खाद बनाकर हमने स्वेद कणां को योया था 


> 


लेकिन इम कत्र निमाणो की पक्की फसल तक UE हे 


मन में चसी, मुमताज के माथे हमने बफा का ताज al 
हम दिल की दोळत को लुटाकर ताजमहल तक पहुंचे हैं 


आइत मन जब हुआ तो राहत देनेबाला गीत ae 
खायें सौ सो जख्म, तभी इम एक गजल तक प 
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वरदान नहीं मिलता 


aga बाबू सिंह चौहान को समार्पित 


पूजा के लिए मंदिर हैं बहुत लेकिन भगवान नहीं मिलता 
झोली है भरी आशीशों से लेकिन बरदान नहीं मिलता 


wy B 
जाती . हैं सारी dai तन के ही कूल-कगारों तक 
जो मन के तट तक पहुंचा दे पेसा जळ्यान नहीं मिटता 


f 

| 

f — fs Ye D > 

| a के AL दे दार बहुत, आसू के लिए हर बातायन 
| बळ खुदियों के आने को इक सोशनदान नही मिटता 


| जिसमें at दें इन 'नारो' को, 'बादों' का डाले खाद-नीर 
| काट फसल खुशहाली की, पेसा afaa नहीं मिलता 
| m de और टोपी के, मौलिक अधिकार लिखे मिलते 
P का जिक्र मिले बह संविधान नहीं मिलता 


“बिजनौर” में मेती. नन्ही 


सी प्रतिभा | 
यदि स्नेद्द की गगर छट TT eS जाती 


काता कोई 'चोढान' नहीं मिळता. 


Re 
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जंजीर प्यार की होतो है 


A-A खुरियां देकर लेते दें मोळ जिसे 
ad मनमाबन पीर प्यार की होती 8. 


परिचय के अनगिन दांव लगाने से «sur है 
स्वागत के dgan सजाने से क्या, 
बिन आहट मन. के द्वार नयन m राहों 
चुपचाप चला आता हे जिसको आना हो 
मन-प्राण समर्पित semp ही दो जात जा 
मुंह बंद सीप के मोती सा अनजाना हो 


: 
A 
है 
a 
`~ 
2 


जो बाहर दीख न पाये बांधे. तन-मन को 
पेसी gea जंजीर प्यार की होती है. 


>> 

हठ 

संकरपों के पांबो की हलकी a से 
व्यवधानों के पाइन पानी बन. जाते. E 


ta से घुलकर ओर निखरती जाती है | 
ad अनुपम didi प्यार की होती. È 
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हर बाजी हारी है 


>. टू. c 
मब तो पलकें, ae तीरथ दवै जिंनके तट at- 
जो ay aaa, गंगाजळ AA जाता E 


मेंने आंधी के आगे झोली पफैद्'कर 
अपने बीमार दिये की उमर नहीं चाही 
निज qa के रिसते set से घबराकर: 
शूलों से रीती कोई डगर नहीं चाही 
चुपचाप सहा वह शाप दिया जो aad ने 
धर दिया मगर अमुत-घर जग के होठों पर 
st केवल मेरी त'णी की ही चांह गहे- 
म इब गया पर पेसी लहर नहीं चाही 


इसलिए आज भी अगर अकेला हसता हूं 
डल्छाल ag सा ही बोझळ बन जाता है. 


अपने dusdi के दीपक की ज्योति से 
मायूस चिरागों की छो सदा उभारी है 
आकुल प्राणों को देकर निदियां पलकों d 
सिरद्दाने लोरी गाकर रात गुजारी हे 
याचक बनकर रह गया दान इतना aizi 
रोवा जिससे पाहन पांषण पिधळ mÀ 
बेल इसीलिए कि कोई मुझसे जीत सके 
SC दाब. गबांया हे इर बाजी हारी * 


कोडे भी सांस सिसकती है यदि die à 
मेरा. यह भाउक प्रन घायल बन ज्ञाता e. 


| $9 
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सावन को ला बसा दूं 


बह कामना है मेरी; निर्माण चन के जागू 
geet हुए घरा पर सावन को ला बसा दू. 


ay 
Sue 


मैं देखता तिमिर N. डूबा हुआ चमन हैं. 
ac दीप पर अंधेरा डाले हुए कफन हे 
सपनो ने बांध दी हैं धर चेतना पे डोरी 
संदार के. Raa में बंदी पडा सजन है 


&ए ८५ 


यह mam È मेरी दिनमान बन के जागू 
arec कालिमा के सिंदूर को मिटा दू 
झुलसी हुई घरा पर, साबन को ला बसा दूं 


अपनत्ब खो गया है नफरत बरख रही 
दुर्भावना gą पर जेंजीर कस रद्दी 
सिंदूर पोंछ डाला है प्यार का किसी 
दो q सान्त्बना को पीडा तरख रही 


eu xp cu cw 


ug कामना E मेरी इन्सान बन के जाग 
हर आदमी घरा का मगबान खा बना है 
झुलसी हुई घरा पर सावन को ला बसा दै. 


agat रहा है dian, सिंगार रो रद्द : 
रूठा हुआ समपंण अभिसार रो W 

qat सिखक रदी 8, मंदिर saa at 
qan खी अर्चना दे ager रो षी 


यह कामना दे. मेरी, बरदान बन के UL 
सूती wht हे जितनी सब आरती भजा दूँ 
झुलसी हुईं चरा पर खाबन को ला बसा दूं. 


३१ 
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quz से बरदान मिले 


जीबन में अधूरे रहने थे, हमको ऐसे अरमान मिले 
ga जो किनारे पर जाकर Qa शापित जल्यान मिले 


जीवित ही दिला बन जाती हे 
जिनके घरणों को छूने से- 
श्रद्धा की अहिल्या को जग में 
अकसर . पेसे भगबान मिले 


अभिशाप amai- पीड़ा का, 
सौगात ये खंडित सपनों A- 
| जीवन से मिली, अब देखें तो 
| | क्या मरघट से बरदान मिले 


खुशियां ने. कभी, आश्रय न दिया 
i प्राणों की भटकती पीडा को 
आंखू को हमेशा दुनियां में 
| असफळ - सब अनुसंधान Q 
चेहरों पे लगे इतने चेहरे 
पहचान : सभी की. मुश्किल है 


शस भीड . में कितने पद्दचाने 
हमसे बनकर अनजान मिले 


"E ठीक नहीं पतझारों à 
| डपबन को उजाडा है (त्यागी 
$9 RS भी छिपकर कांटों को 
गिरवी” रखते ईमान i मिले. .. 


श्र 
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है धनी बस वह कलम का 


sit faq 
faa जाये बह भी लेखनी क्या 
sit प्रशस्ति 
गाये लेखनी कयां 
बात अपनी- 
as spia 
ज्ञो बहारें- 
ara qut 
हे कबि बस az, कि जो- 
सोते sem 
जो बबंडर di अटी पर- 
सदा sie 
जो निराळा 'धूमिछ'- 
qi se $ | 
di gags- 
भी gn 
काव्य का रक्त  से- 
AMT है 
B à 
तलवार है 
जी जनम का 
$ बो ही कलम का 
काव्य जिसका : का- 
उपचचार &. 


AU 


AM 
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लेखनी को यह नहीं स्वीकार, 

लोग कहते हैं, लिखू ane के में गीत 
रूप के, मादक प्रणय, अभिसार के में गीत 
लेखनी को यह महीं स्वीकार तो मं कया fem]! 


देखता हूं चीथडों में, लाज को cedi जबानी 
भूल जाता, रूप का महका हुआ आंचल 
याद्‌ आते, अस्थि-पंजर भूख के मारे ga- 
भूल जाता हं नशीली आंख का काजल 
आहरे, wat की, जब भी हें खुनी 
" खदा पायल की aaga भूल जाता हूँ 
Rafai कानों में पडती हैं अगर- 
में sand गीत की धुन भूल जाता हूं 


कंसे लिखू, तथ मधुर ngae के मैं. गीत 
mae साबन. की उमंगो प्यार के में गीत 
जव कि साजिश कर car पतञ्चार तो में क्या [लख ? 


चाहा जब, इतिद्दास की, गौरव कथाओं dc लिखे 
तब अचानक, एक जळता घर दिखाई दे गया 
ष्यार a ae var, आया जब सम्मुख अतीत- 
रक्त-रंजित सा कोई खंजर दिखाई दे गया 
आगर्ना से, लोरियों के स्वर, अभी उमरे ही थे 
मॅने यह देखा, मयानक शोर गलियों से उठा 
कुछ, घृणा के जहर में, डूबे हुए नारे तमी- 
खून से, फिर लिख गप, बहंशी aitat की कथा 


क्या fed, लाशों के इस बाजार के में गीत 
रोशनी SU हुए अंधियार के में गीत 
खून में gar हो जब संसार तो में क्‍या feu ? 


3% 
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तुम्हारे नेन दर्दीलि 


तुम्हें में पा नहीं सकता, तुम्हें में खो नहीं. सकता 
तुम्हें अपना चुका g पर तुम्हारा हो. नहीं सकता. 


विकल अनुभूतियां जब दर्द को पायल पिन्हाती दै 
उमड़ते आंखुओं पर गीत की सरगम सजाती हे 
सिसकती aia को जब सान्त्वना देती मधुर यादें 
न जाने कया. विवशता है में खुलकर रो नहीं सकता 
तुम्हें में पा नहीं सकता, तुम्हें मे खो .-नहीं सकता. 


तुम्हारी amp मन के द्वार जब दस्तक लगाती हैं 
तुम्हें मालूम क्या है भोर तक मुझको जगाती हे 
विदा की पीर में gà gre नयन दर्दीलि- 
घुझे जब याद आते हैं घड़ी भर सो नहीं सकता 
तुम्हें में पा नहीं सकता, तुम्हें में खो नहीं सकता. 


तुम्हारी कामना में दीप खा जलता य्दा. हूं मे 
सिळन की आस लेकर आजतक चलता रहा É a 
मगर ag दूरियां अब पांब में qua लगी oat 
कि जैसे उम्र का यह बोझ अब में ढो नहीं सकता 
तुम्हें में पा नहीं खकता, तुम्हे में खो a सकता. 
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AM ™ 


मांगे नहीं उजाले 


हर कामना से मन को, आजाद करके खुदा है 
दुनिया की बेरूखी को, अव याद करके खुदा टें 


औरों ने जिन्दगी की खुशियों को शब्द बांटे 
आंसू की दम व्यथा का अनुबाद करके खुदा हैं 


| ले ले कलश-कंगूरे, यश मभ्य इस भवन का 
| हम नींब में ही खुद को आबाद करके खुश हैं 


सूरज की कर प्रशस्ति, मांगे नहीं smg- 
दीपक हैं हम, तिमिर से, संबाद करके खुश दे 


e 


MESS C CE 


€ 
निमाण की फसल तक पहुंचे नहीं तो क्या ? 
माटी में अपने तत को इम खाद करके खुश हैं 


न geal नहीं दे, दर चोट सह रहा है 


शीशे सा दिल ये अपना Aare करके खुदा हैं. 


| 
| 
; 
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परिचय नहीं हे 


fee न आंखे प्रीत का काजळ cun 
fee न सुम्धा भावनाएं शुनशुनायें 
डचडबाती पक खंडित कामना : को E 
हो भले Russo मगर निर्णय wb B= 


जो किन्ही संभावनाओं पर fear हो 
वह नहीं विश्वास मने की सान्त्वना है 
जुड गयी हो जो किसी प्रतिदान से तोः 
और कुछ हे बह; नहीं आराधना है 


व्यार का तीरथ नहीं हें WE का” ae 
प्रीत पावन ma पर aa के adt 
हों न जिसके साथ फेरे भावना 'के 
ag महज अभिसार हें परिणय नहीं हे. 


a को बो ही समझता 'दे किसी के 
fea किसी के वक्ष में टूटा हृदय a 
उलझनों की ez बही सुलझा सेका € "x 
जिस किसी से उम्र भर रूठा समय Bu 


बंश aig का बलाने के fst dt Ay 
दर्द को स्वीकार करती आ रही. हे E 
इसलिंप शायद -अंभांगी जिन्दगी का ` न 
दास से adda ahaa नहीं E के S 


uet 


wi 
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am ही रहेंगे नयन .. 


at न प्रतिमा मुखर, प्रीत की sw भर 
बन्दना - में झुके ही ca aua. 


ai डालकर प्रीत को तुम सदा 
नीति के पांव पर ही gent रहो 
स्नेइ के, सिंधु फे ज्वार को तुम भले 
मीत में पुर्तालयों के छिपायें रहो 
एक दिन तोडकर- बंधनो को इबयं 
प्यास आकर अधर पर मचल जायेगी 
चाइ की आग को संयमी राख से. 
| ` षार दिन तुम भले ही aa रहो 


| त्याग दो तृप्ति को यदद कठिन कुछ नहीं 
| पर न कर पाओगी, प्यास को तुम दफन. 


धूळ होकर धरा की बड़ी भूल की $ 
. चांद को में गले से लगाने . बला. 
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ac लिये de में ध्यान भी न रहा 
भोर होगी चळे जायेंगे सुख-सपन. 


मैं अमर हूं, अमर है मेरी कामना 
प्रें am नहीं, देह गल जायेंगी 
भाव भी, alz भी, गीत होंगे aĝ 
भूमिका am किंतु बदळ जायेगी 
Arza ही बदलती रहेंगी सदा 
आज इस रूप में कछ किसी. रूप. में; 
काप्रना देह के साथ मरती नहीं 
पा नई देह दूनी sse जायेगी 


कल इसी राह में) इस गली म॑ मुझे 
तुम मिलोगी कभी तो बिछाये us. 


घडकनों से मरा तुम समपंश लिए 
जा रही हो अपरिचित किसी देश में 
व्यस्त हो फट्पना में सुखद स्वप्न & 
खोजने क्‍यों लगी मोड निःशेष. मे. 
am कया दूं तुम्हें मेरा कुछ भी नहीं, 
सांस भी प्यार में रख चुका हू रइन 
शेष हैं कामनाए, fumo याचना- 
अक्षु के रूप में, गीत के वेशा मे. 


aie चलही हुईं लग रही है ant- 
fi भोढकर सो गयी है कफन. 
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मुक्तक 


स्वप्न 38 सत्य की await हे 
गीत iaa की अंगडाई 3 


>> A D 
ठीक बेसे -ही “सदाः संसार... aoe 


भूमिका दर ददं की gem? हैं. 


SR संब, हूँ पक; दस्तक: भिन्न हैं. .: 
भाव सब E पक, मस्तक भिन्न हे. -. 
जिन्दगी ens है uen ज्यां ; 
पाठ सब: हे Ge परत Re ॐ 
l ^ पकःटपुस्तक भिन्न ह. `: 


i 


किस शिला के खंड को मालूम है 


M भावना, - . 


अश्रु की हर याचना में पीर | & 


इर मिलन के पांब d जंजी 
कोई माने था न माने Eat 


कुक खंडित स्वप्न की तस्वीर हे. 


"We" 


S Bl सह रहा हे mrs 
पक ' को” होती #कहींःः आराधना = 
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अहसान उनका 


दे गए हैं ददं की सौगात, ae अददसान उनका 


सज रही है गीत की बारात, यह अहसान उनका. 


जिन्दगी अपनी तो इक तपता खा रेगिस्तान थी 
sigit की दो गयी बरसात, aa अद्दसान उनका. 


मेरो से मिली दर चोट, सद्द जाता था दिल 


s wc गए अपने भी कुछ आघात, यद्द अद्दसान उनको 


रोशनी में, amr नजरों का खुल जाता भरम- 
' आये वो, मिलने को आधी रात, qg अइसान उनका 


(त थी sad की लेकिन, मुंतजिर सदियों रहे 


पर न कह पाये बही इक वात, We AANA उनका 


पहले हम तनद्दा थे पर, जब से मिला शोके st 
हो गयी इक भीड अपने साथ, यह अहखान उन 


जब खुला ae राज, at पढते € cart’ की s 
रहे हैं. own हाथो-हाथ, यद अदला उनका. 


vt 
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कल पूनम की रात अंटारी से जब मैंने aig निहारा 
उसे देखकर घिर-घिर आया मेरे मन में ध्यान तुम्हारा. 


मुझे याद हो आया जिस दिन, 
हम तुम पहली बार मिले थे 
इस दिन भी दर ओर - 
सितारों के ऐसे ही-दीप जले थे 
इसी तरह चन्दा की a 
घेरे थीं धरती के तन को 
इम दोनों a -सांस-सांस में 
कितने मादक स्वप्न घुले थे 


चन्दा की मगरूर निगाहें, तुम्हें देख यों शरमायी थीं 
जेसे कोई am ळगाकर हार गया & ag सारां. 


छाज मरे a से तुमने, 
डाल लिया था मुख. पर aie 
ay feat हो चन्दा ने मुंह 
St देख आवारा बादल 
HH लगा संयम की सारी- 

झनझना कर gh है 
खनक उठी : थी बरजोरी जें 
सहसा प्राण तुम्हारी पायल 


तट से खोली ma समरण ने यौ i 
1 बन. ने हांठ सं 
जितना गइरा डूबे qu तुम आया उतने, पाल pail 


४२ 
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आज तुम्हें भी देता. होगा 

खिडकी से यह चांद दिखाई 

ठुमको भी आकुल करती हो 

सुमुखि ! mag ये ant 

गीले afa से तुम AA- 

आंखे ws रही होंगी 

अगर Rasi याद मन में 

लेती होंगी अंगडाई 
लेकिन मेरे सीत लगन का दिया कभी बुझने मत देना 
an दोनों पीकर छोड़ेंगे, aqua जग कां अंधियारा. 


LIT 
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guit 


तार झनकार भरें, जब कि कोई लाज न हो 
गीत गा जाये उमर, सांस को अंदाज न हो 
इस ag शोर मचाते हुए आती है खुशी- 
ददं आ जायें दबे पांच तो आबाज न हो. 


कालिमा इंसती मिली है भोर की अंतःपुरी में 
ददे ही के स्बर उभरते पाये हैं इर बांसुरी में 
रूप से अनुराग करके अब हुआ यह शात हमको 
शूळ से ज्यादा चुभन दोती सुमन की पांखुरी में. 


प्रीत पाहुन के लिप मन का झरोखा खोलो 
शब्द असमर्थ हैं सथ मौन की भाषा बोलो 
अपने बिश्‍बास की जब तुमको परख करनी हो- 
अपनी मंजिल की छगन पग की थकन से तोलो. 


रूप अभिसार को. छळ जाये ज़रूरी तो नहीं 
हू खुशी हास में ढळ जाये जरूरी तो नहीं 
छप के शमां से भी कुछ जळते हैं. जलनेबाले 
इर शळभ दीप पे जळ जाये जरूरी तो नहीं. 
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दो qe aa का, दान मुझे भी दे जाये 
वह गशगरिया कब आयेगी मालूम नहीं. 


नीति-नियमों के uia झुकाकर जीवन को 
मन की दुल्हन कब तक निज पीर छिपायेंगी 
कहने से डर है चात पराई होने का 
दुनिया जाने क्या-क्या अनुमान लगायेगी 


जिसमें ढक कर सव दद सौंप दूं mr को 
ag चाद्रिया कब आयेगी मालूम नहीं. 


गरजे-बरसे घन बिध्वासों के बहुत मगर 
मेरा चातक मन, खडा रह गया प्यासा a 
दुनिया को चाहे तृप्ति बांट गथा हो पर 
ài द्वारे खामोश रहा चौमासा भी 


सागर सा Re छलकता- हो -जिसके डर से 
az agar कब आयेगी मालूम नहीं. 


SANE 
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नीर इवे नयन के लिए 


एक टे सपन के fea रह -- 
नीर za नयन के fe i 
.इक खुशी ही gam है. 


अश्रु से गीत : मिलते गले 
जब, मधुर कामनाओं तले 
दद बनकर; उमडते तभी 
भूले-विसरे सपन मन चले 


नीर कहता नयम का यही 
... किस तरद है Pram जिन्दगी 
यदृ हंसी सिफ दिन चार है 


तन जळा, आस जीती रही 
ददे के घाब सीती रही 
FART, वेदना के अघर 
अशु की दाद पीती रद्दी 
. सांस के आखिरी gig तक 
NIE aig. तक 
सुल्करा कर, घढा प्यार हे. 


४९ C 
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रागिनी, हो न पाईं met 
तार fat, लभी हुए छर 
जिन्दगी छो sur के गयी 
सांस की पक नन्ही war 
. “दर -निमंचण, सिसकता tat 
इर qaa सर पटकता रद्वा | 
८ मौत कितनी बडी हार दै 
“te मचली, edt nude C 
मंद मलयज xd] झूंमकर | 
बांटने, चळ पडी हर गळी 7. > | 
WA, WA सपन घूम कर 7 


यह मगर तब किसे ज्ञात था | 
रूप gA को ठण-पात का 
रास्ता रोके पतझार है. 


‘ys 
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ऐसा मनमीत नहीं मिलता 


मन की पीडा को रबर दे Y 
जग में बह गीत नहीं मिलता 
खंडित du के तारों से 
मादक संगीत नहीं मिलता 


रूपाली तन को मिल जाते 
अभिसार लिए yann बहुत 
अधरों पर अंकित होने को 
आतुर qà विइघाल बहुत 
Ta के कंचन-कलशों को 
लाखों आराधक मिल जाते 
पनघट À प्यास समझ पाये 


ऐसा मनमीत नहीं मिलता. 


है दद सभी का एक, मगर 
अंदाज अलग है सहने का 

बात पक सबकी, लेकिन- 
है अलग तरीका कहने का 
मन को राहत दे जाते ` 


पर जग में ger सपना भी 
अब लेकर प्रीत नहीं मिळता. 


"c 
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कहां लेकर Sm पहुँचे 


हमारे qd की, उन तक मला केसे खबर पहुचे 
जहां सपने नहीं ज्ञाते, web केसे नजर पहुंचे, 


निराळा रूप है संवेदना का आज इर dz पर 


कोई जब इच जाये सिसकियां लेती लहर पहुंचे. 


संभाली ata पीडा ने दिखाई राह आंख ने- 
a ia 
किसी के पास से उठकर बडी मुद्दिकल से घर पहुचे. 


बो शापित प्राण हो आरंभ जिनकी राइ. मंजिल से 
समस्या है यदी उनको कहां लेकर डगर पहुँचे. 


हृदय टूटा किसी का यह उन्हें मालूम: केसे a द्दो 
ये दर्पण तो नहीं टूटे तो सबके पास स्वर पहुंचे. 


ss 
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है मिलन aig पसारे 


जानता है प्राण.को धेरे मधुर अनुभूतियों झो- 
थे uaa, थे चांद इस सनहाई को पद्दवानता है. 
कह नहीं सकता भले दर्पण, मगर सय बात है, वो- 
इर usa ane की अनबोल भाषा जानता है. 


नीळ नयनों में तुम्हारे aa रंगीन सपने- 
किस कद्र बाचाळ होकर, प्रश्‍न करने ळग गये =. 
कोई तो अनजान है मनमीत, जिसकी आरती में- 
ये नयन आराधना «के दीप धरने लग ay हैं. 


शंकिता सी कब तलक यों द्वार पर बेठी cash? 
है मिलन me qeu, और तुम चुपचाप हो ! 
हें अघर आतुर तुम्हारे और तुम चुपचाप हो ! 


हो भले 'बन्धन सुमन पर, गंध तो बंधती नहीं हे- 
पूर्णिमा के आगमन पर ज्वार आकर ही रहा हे 
कामना, निर्लिप्त सी बेरागिनी बन्ती नहीं हे- 
जब अभाबों ने पुकारा प्यार आकर ही रहा है. 


कोन सी खुशियां अला उस पर a होंगी- 
अश्नु के पीकर चषक जो झूमता है. 
जो भुजाओं में भरे चलते बबण्डर- 
सिंधु खुद उनके वरण को चूमता हे. 


सामने ही हे किनारे, और 
स , तुम चुपचाप हो 
दे अधर आतुर तुम्हारे और तुम a दो. 


^S 
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तुम क्‍यों चले आये ? 


amaa की अंधेरी रात दै, तुम क्यों चले आये: 


घनेरी रात नम में इस तरह छाई डदासी 2 
कि जैसे तप्त प्राणों में कोई पीडा प्रबासी 

fata पीर के द्वारे wat ay के बादल 
नयन में फिर सजल ataa है तुम क्‍यों चले आये! 


मुझे है wa dus में, कभी वंघता नहीं हैं मन 
हृद्य कब मानता हे ate प्रहरी के जटिल बंधन 
हमें इन दूरियों ने पाल वितना ला दिया देखो- 
तुम्हारी याद मेरे साथ हे तुम क्यों चले आयें ! 


नशीले प्यार के eae को मरण भी छू नहीं सकता 
हजारो शूल हों पथ में लगन का पग नहीं रुकता 
डगर है पांब के नीचे नहीं मालूम मंजिल A- 
अभी तो प्रीत की शुरूआत दे, तुम sat चले आये! 


अगर तुम खाथ दो तो az की जंजीर गल जाये 
हमारी कामना को स्वप्न की जागीर मिल जाये 
मगर तुम छोड मत देना, कहीं धिद््वास का अचल 
यही तो प्यार की सौगात है तुम Wut ae आयें ¦ 


हद 
५९ 


बर्न 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 

की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य b 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


काजल मिला हमें 


शहरों के भीतर बसा हुआ, जैसे इकः जंगल मिला हमें - . 
बस्ती से ज्यादा मरघट में, अक्सर कोलाहल. far हमें. -३ 


E] अनगिन चौराहे सम्मुख हैं, मनचाही राह नहीं मिळती 
; दुख की तपती दोपहरी में, quc को siz नहीं मिलती 
रेतीले पथ में तृष्णा के, केबल मृगजळ ही मिला gd. 


| ve R पृष्ठों पर, लिक्ख। इतिहास किबशता का. 
| ao At गया, पांव के सहः जाने की: ana. 
| WE डाळे, हर छॉलया das मिला हमें. 
i रच Shane, E 
कब ale andn का... 
भाग्य कहां हे दपण का. * 


| | आवेश भरे अभिसारों ने, जानाः 
मनचाही SSR बांध सके, यह: 
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RPS ues 


र काँगडी 


गुरुकुल काँगड़ी विशविद्यालय, हरिद्वार 


- वर्ग संख्या ]/.. आगत संख्या... ९ 522 


BRY—S 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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बजयबीर त्यागी 


जन्म : २० फरवरी १९३७ 
बिज्ञनोर ( उत्तर प्रदेश ) 
शिक्षा : एम. प्‌. 


(प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम, 
बम्बई faza विद्यालय ) 
सम्प्रति शोधरत (as? 
faza विद्यालय ) 
प्राध्यापक-सेंट aga डिग्री 
कॉलेज, वान्द्रा, बंबई 
संपादन : 'आशीवाद! ( अघवार्षेक ) 
'रजनीगंध।' (सिने पाक्षिक) 
"सिने नगर? ( पाक्षिक ) 
‘fama’ ( साप्ताहिक, 
asas संस्करण ) 
साहित्य : ‘ayaa’ मुक्तक संग्रह 
‘Qa की माटी तुम्हें quu 
(संपादित ) 
'श्रद्धार्जाल' ( संपादित 
प्रकाशन पथ पर : 'मेह्रदानी आपकी?” 
(हास्य व्यंग्य कब्षितापं) 
| अतीत के uu (उपन्यास 
पता : ३०५; 'ग्रीनफील्डस” 
शरले राजन रोड, 
बान्द्रा, बंबहे-४०० ०५०. 
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